मोहन राकेदा 


दो शब्द 


“दर हले की मीन को अपनी आंखें मुद जाने से बरसों 
पहले राजेश जी ने लिखा था (उसके पहसे अंडे के तो एकाधिक 
मसविदे तैयार हुए थे) और जिस दिल वे मुझे एवाएक धोखा 
देकर सदा के लिए घले गये, तब भी टाइपराइटर पर इसी 
माटक का एवं पृष्ठ--आधा टाइप हुआ, आघा याली---छगा रह 
गया था भौर वई पृष्ठ, दो-तीन पक्तिया टाइप और किर रह 
किये हुए, वेस्ट-येपर बास्त्रट में पड़े मिले । 'आधे-अधूरे' को 
मंचीय और साहित्यिक सफडता के बा३इ उनते नाटककार वी 
बोई प्रदत्त्याइलता इसी नाटब से बेन्द्रित और निदिन हो रही 
धी--उनके नादको के पाठरों और दर्णरों वी बागाए भी 

यह नियति भी वि्स्वना है तरि समूचे नाटक वी सयोगना 
हो पता लेने के बाइ रावेश जी पैर शत वी उमीन' को अपूरा 
छोड़ गपे-- घोषा, मांजा अतिम मयदिदा बेवड पहले धत्त का 
ही बर पाये। हुसरे अर शो परिवत्यता, उसके दृश्पवस्ध के 

“ , इस अड के आपे संशद, उसी नोट-बुफ्स में ही मिले । 
"५ राकेश जी दे लादत दी पौशुकिति प्रराशो को सौपने की 
5 दो झो शश्ल यह दतमे और हमसे रस 
सबरता दो ए%-दो महीतो से अधिर 
"्वहचैरे | , ५ के रिदमंल ही 

6, मश्पसे खेड 


पांत्र 


अदला : छाए बग बगउटर कक 
हियायक : बार शा इररासी 
परितत : मुजारी, बैठ बा शदाय 
शुलाएबदाला ; जुआारी, गर्व का सदग्ध 
ओोरा : टैबक टेविंग बी त्यवपरत खिलाड़ी 
रोक : औरा शी सदी 
अपूर ; श्र पुर 
शेणबा ; अपर बी पस्नी 
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परदा उठने पर भटवती रोशनी मे बार, लाउंज और 
लिन तीनो खाली नजर आते हैं । जहा-तहाँ पडी जूठी 
प्लेटों,खाली और भरे हुए गिलासो तथा दिखरे हुए 
ताश् के पत्तो से छगता है छि छोग अभी-अभी अफरा- 
'तफरी में वहा से उठकर गए है । उस विखराव और 
[छिलोपद को रेखाकित करता संगीत, जिसके मद्धिम 
पड़ने तक टेलीफोन को घण्टी बजने रूगती है । तीन- 
चार थार धण्टी बज घुरने के बाद अब्दुल्ला हडवडी 
में स्टोर से निकलकर आता है। अपनी घबराहट में 
टैल्ी फोन तक पहुचने मे वह एकाघ जगह हल्की 
छोकर खा जाता है। उमके रिसोवर उठाने पर 
टेलीफोन भी गिरने को हो जाता है, एर बहू कसी 
तरह उसे सभाल लेता है । 
|; टूरिस्ट बलब आफ इण्डिया ।"*“कोत शपी साहब ?ै सलाम 
साहब ।** जी हा, भेज दिया है अग्रेब साहव को ।** “नही, 
अव कोई नही रहा यहां । पु मे दरार पडने की खबर पाते 
ही स्व लोग क्लब खाली कर गए हैं ।***हम भी बस चला 
ही धाहते हैं। स्टोर का सामान मैने चेक कर लिया है, 
हिर्फ हिसाब की कापी चेक करनी रहती है । तियामद जब 
तक दरवाजे बन्द करता है, तब तक मैं**'दया ? दरार डेढ़ 


बिक्री साढ़े साज़ पेण । और बाकौ*** (एक बोतल उठाकर ) 
होनी चाहिए छह पेग और हैं नही यह चार पेग भी । 
४ ] चबराहूट मे कभी आगे और कभी पीछे की 
# तरफ पन्ने पलटता है | 
जैसे छुद बीतलें ही पी जाती हैं अपने अन्दर से | या कोई 
चुपके से इनके लेवल बदल देता है ! (फिर एक घोतलछ 
उठाकर) सोछन का हिसाब'** 
फिर जैसे आवाज़ सुनकर ठिठकता है और 
कैविन की तरफ देखता है बेब्रिन के साथ 
को खिड़की का दरवाजा हवा से चरपरात्ता 
' है, फिर एकाएक बन्द हो जाता है। बोतल 
. उसके हाथ से गिरते-गिरते बचती है । दहू 
उसे काउंटर पर रखकर फिर कापी मे व्यस्त 
हो जाता है। 
सोलत का हिसाव ब्लेक एण्ड द्वाइट से मेल खाता है 
भौर ब्लैक एण्ड ह्वाइट का हिसाव''“वह तो मेल खाता 
हो नहीं। खुदा की भो जैसे अब्दुल्ला से हो दुश्मनी है । 
जो भी गडबड करनी होती है, मेरी ही कापी में करता 
है। (परु-भर सोचता रहकर) मेरा क्‍या है'''मैं यहां 
हिंदसे बदल देता हूं । हिंदसे बदरूत। कोई बेईमाती नहीं । 
वेईमानी हो जो मैंने खुद पी हो और दिसाव न रखा 
हो । (बइने हिंदसो को गोर से देखता हुआ ) मालिक बस 
कापी देखता है। यह नहीं कि दूसरा ,कितिती जातमारी 
सै काम करता है ।**“और सब छोग ती जात बचाकर 
पुर के उस तरफ जा पहुचें हैं और मिया अब्दुल्ला अब 
तक यहां बोतलछो में शराब नाप रहा है । कापी में हिंदसे 
ठोक कर रहा हूँ ! अंगर कहीं: 


स्यक है और व खतरा है. कर 
जेट 4 *एर ने के ब) की तरक दीीयहा हझी 
के 7२4 औआ अत ह। वश राज हो 
उठ अर आवाज का 7ठ जवा रहता है. कर 
बस पट वश्वय करके कि यह सिर्फ़ उमती 
कटने है, जच्दी जच्दी क्माउटर की देश 
पा+नत बन्द क्षरन लगता है। 

(दराजों मे इइता हुआ) अब यह हिस्ताव की काबी कही 

गई ? (एव दराज़ स कापी निरालक्र) रखो रह, 

पितनी कहा से है । 

"जल्दी कापी के उम्ने बलरचा टआ उसमे 
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मैं छुझसे पूछ रहा हूं कि“ (बात याद से आने से) बह 
बया था जो मैं तुझत पूछ रहा था कभी रै 
अभी तू सिर्फ चिल्ला रहा था | पूछता अभी बाकी था। 
(याद करते को कोशिश मे) मैं वहाँ से बहा आया था 
“क्यो आया था ? तुझे मैंने आवाज दो थी''“किसलिए 
द्ीयीरे 

४ [चलते को होकर) मैं दरवाजे वन्‍्दर कर रहा हु। तू 
सोच छे तव तक, किसलिए दी थी 

४ झुक-झुक-शक-रुक-रुक ) [दिमाग पर जोर डालता हुआ) 
वहां से महा आगा, यहा आदर आवाज दी"*“आवाज़ 
इसलिए दी कि कि कि कि'* तू हमेशा यही करता है ! 
कोई ते कोई उछटी बात छेड़कर मुझे असली बाते भुला 
देता है । 

४ अमछी बात तेरे लिए होती ही वह है जो तुझे भूल जाती 
है। जो याद रह जाएं, वह सिफ़ बात होती है, असर 
बात नहीं ॥ 

चल देता है 
+ (उतावली में) ए ए ए**“अब चल कहा दिया तू ? 
वियामत रुककर गहरी नज़र से उसे देखता है। 
अच्छा हा'**दरवाजे बन्द करते*““पर देख" ** (घूक नियत 
>कर) मैं कह रहा था कि क्रि हम लोग साथ ही चले: 
आदर) कही ऐसा न हो कि'* “कि तुझे याद न रहे और'' 
पैरा प्रतलूब है कि तू**“तू दरवाज़े दर्द करके उधर र 
ही चछा जाय और''ओर'** 

५ थौर तू अन्दर बन्द होकर शराद क्री बोतलें सूधता २ 
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मत : शफी साहव नाराड हो रहे हैं।'““यहां तो कम्बख्त को 
ढोकर ले जाने मे कन्धे टूटने को आर ड़ 
सादब हैं कि नाराज़ ही हुए जा रहे हैं । 
ला : (असमंजस में केविन की तरफ देखता हु 
मतलब है छि तू" “मियाँ बयूब को सचमुच 
आया है।।* 
प्रत : नाम मत छे उस आदमी का | पी-बीकर इस 
हो रहें थे जनाद कि टीक दरार पार करते 
लुढक गये । 
ला : लुद़क गये ? 
मत : ओर क्‍या ? दरिया की तरफ लुढक गये । 
ला : (आंतक्तित) यानी कि'*“लुढ़क ही गये ? 
मत : मैं वक्त से सभाल नहीं लेता, तो अब तक सात टुकडों में | 
बटकर पानी में सात मील निकल गये होते ! 
ला , (आश्वस्त) कह रहा है लुढक गये | जब सभाल लिया, 
हि छुदक कंसे गये ? लुढक जाने का मतलब तो होता है 





केबिन में जोर की ठझु-ठकू। साथ गिलास 
टूटने की आवाज + 
+'"तू मिया अयूब को अगर छोड आया है बाहर, दी यहां 
केबिन में यहू कौन आदमी है ? 
५ केबिन भे एक नहीं, दो झादमी हैं। ८ 
: दो आदमी ? 
६ पण्डित और झुनझुनवाला । 
४ (पस्त) ये दोवो यही हैं अब तक ? 
मत : ताश खेल रहे हैं । 
फिर चलने ऊणता है 















भा ्इजडग 


क्या सहाजा 


इरना बड़ा हारर 





जाह्र कदित का परदा हैट' राह । १ इत 


डाहर नदर आ रहे ह। चेहरे मे 
एस्ते बाते आदसी को परेशनों 


दल न पक पा किक पर 









अंदाज़ से, जो मुसकराने से लेकर जुआ खेलने 
शक हर काम नाप-तोल के साथ कर्ता है, 
रूरसी दी पीठ से टेक लगाये परिडित के पत्ता 
४ चलने वी राह देख रहा है। आखों मे जीतने 
वाले आदमी का आत्मविश्वास है) 
पत्तों फी जीइ-तोड़ (करता हुआ, बिना नियासत वी 
एफ देले) सुन गया अब हुम्हेँ ?-'एक ब्लैक एण्ड 
एइड । बड़ा 
एक पत्ता चलता है, जिसे उठाकर झुनझुतवारा 
अपने १त्ते खोल देता है| 
इक्लेयर ! 
(कुछ घीझ के साथ अपने नंदर गितता हुआ) दस सात 
तत्नह दस सत्ताईम"*"सत्ताईस और पन्‍्द्रह बयालीस | 
(पत्ते खोलता हुआ, नियामठ की तरफ देखकर) नही सुना 
बब भी ? 
प्राफ कीजिए, साहव । बार बन्द हो गया है । 
बन्द हो गणा है ? “क्यो ? 
क्योकि ** 
मुझे एक ही और चाहिएं। आबिरो। 
अब्दुल्ला भी अब काउंटर से हटकर वहाँ आ 
जाता हैं; 
जालिरों वेग अब पुर के उस दरफ चलकर मिलेगा, 
साहब 
बयों ?**“उस दरफ चलकर क्यों भिजेगा ? 
बपोंकि पुल टूट गया हे, वार बन्द हो गया है ( 
: बया कहा 2-*“पुल टूट गया है? 
६ (कागड पर द्विसाव जोड़ता हुआ) बश्ाछीस जौर एक सौ 


नियामत : 


अब्दुल्ला . 


निवामत * 


अब्दुल्ला 


बण्डित : 


औोरा ६ 


१६ 


यह भी तब की बात है जब मैं अयूब साहब को छोड़कर 
उधर से आया या। (पशण्डित से) इसलिए सारा क्लब 
खाली करा लिया गया है। इस वक्‍त प्ि्य हमी चाद 
आदमी हैं यहा | 
तभी धंच के बाहर बागी तरफ से टेइऊ-टेनिस 
खेलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है । 
(स्तब्ध) और ये कोौत लोग हैं उधर''टेबल-टेनिस रूम 
मेरे 
कौत लोग हो सकते हैं ? मैंते अभी थोड़ी देर पहले एक- 
एक कमरा देख लिया था। 


४ देख लिया था, वो ये खेल कौत रहे हैं उघर ? हम लोगों 


के वादे ? 
नियत गहरी नजर से अब्दुल्ला को देखकर 
उधर को चलछ देता है । पण्डित अपनी शेरवानी 
के बटन बन्द करने रूणता है। शुनशुनवाला 
मेज से कागजन्‍ताश समेटता है। अब्दुल्ला 
काउटर पर आकर अलमारी में ताछा लरुगाने 
की कोशिश करता है पर बदद्ववात्ती में बह 
उससे रूप नहीं पाता। 

(उठ्ता हुआ) अगर चलते-चछते एक मिल जाता न 

आखिरी" ** 
टेबल-टेनिस वी आवाज्ञ रुक जाती है। 
नियामत बाहर निकलने छगता है कि उधर 

ह। से देजी से आती नौय उससे टकरा जाती है । 

उसका रेडेट हाइ से छूटकर परे जा गिख्ता 


है 
दिखला नहीं बोई साभने से का रहा है ? 





नोरा 


झब्दुल्ला 
सोरा 
वियाझत 


निधामत 
नोरा - 
निधाछत : 


कक कु रक० पर रकम ट्यक्र पटीटत को तरफ़ बंदर 


हुडा दा मो मसानय रूपये बोस रिस3 





का पकने 


कैडर आजा पा काक्कर। हक गिएस बात । 
हु इस अकर यहा क्रूर हर 
कलाम प्रा ?। शिजान बच्चा क्या कर रही है 








5४35२ और कौन दा हर माद दब रतिम रूम मे? 
था नजहो ध्जयथ 
4777 चबरारर सुड़श क्षृतओं ।तियामतर का काइएर 


के हरफ़ अंक दाजतर नू टृउर कया इचाजा रहाहै 
अब वहर के आने दर्ु० हच्दो से इसमी इुृश्टा 





हैदी का । शोता 
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टुइ्टा रीदा बढ़ा नहा हैं अब | 
फ तह है जब हे ता बड़ा से वह 
है खरदमा पृद् पर । 


(पास जाजर। खिमिग दंत प्र * पर स्विमिंग 





डडर गयो 





शटद भा है अ"शफर खरचेत ही नहीं । 
तभो ना राज दोपहर का हुम नहा लेती हैं बहा 
दुच्टा से ) हवन मैंने पानी का गिलास 








दोबार फाइरर ।( र 
मागायारे 

हम लाग शाय दापट्र का नहाती हो बड़ा ? 
ज्त्डड 


सो मै कट मसे*** 


७ २१ 


अब्दुल्ला : हा, क्छ तक यही न बैठे रहना है तुझ | अब जाकर छाना 
नही है उसे “*इसकी गुडडो दीदी को ** 'स्विभिंग पूल से ?ै 
नोरा : वह खुद ही आ जाएगी अभी) गीले कपडे बदलने गई है 
बहा । 
अब्दुहला : तो अब तक बया वह गीले कपड़ों में ही/'* 
नोरा * तुझे मतलब ? तू मुप्े पानी का गिल्यस व्यों नहीं देता ? 
अब्दुल्ला : पानी-वानों का गिलास वेही मिक्त सकता इस वक्‍त । 
नोरा पानी वा गिल्मस क्यो तही मिल सकता ?ै 
जीरा पछ-भर अब्दुल्ला को देखती रहती है, 
फिर नियामत की तरफ देखतों है, फिर गिलास 
छुद ही बोजने लगती है । 
उक्डित + सुना झुनझुनवाला'““थुछ टूठ गया है ! (हल्की हंसी 
के साय) तब तो मौका ही इधर बैठकर पीने का है । 
नहीं ? 
अब्दुह्छा इस दीच ताले को टोक-पीटकर बन्द 
करने वी कोशिश करता है, पर थह नही बन्द 
होता, तो उसे लटकता छोड़कर काउंटर से 
आगे आ जाता है। 
अढ्दुल्ता : मौका तो है साहब, पर पीते को बुछ नही है। बार बन्द 
हो चुका है। आपको जो कुछ चाहिए, वह अब उधर चल 
कर ही भिरू सकता है। 
घण्डित : भौका इधर वैदकर पोने का है, और जो कुछ पीता हो, 
4 बह उधर चलकर ही मिल सकता है। इधर वार बन्द हो 
चुका है, उधर पुछ टट गया है । वाद [ 
अखबार समेटकर द्षेरबानी के बटन वन्‍्द करत्ता 
हुआ केब्रिन से बाहर आग जाता है + 
पर अभी बार बन्द कहा हुआ है? ताला दो ऐसे ही 


जय हा 
जारा 
आगुष्ला 
दी 
अछुहहा 


नोरा 
आउुल्ला 
नोरा 
तिधामत 


नोरा 


विधामत 


३4 #०८ ५ 
है. फिह भार 5 कव्रावर खड़े 
हू । कोड, समा वेट जम ब्बबरे 

डक >४च्हर हलद्ाल्क का बोर 

है तरफ 5» 47 है. - सवा आज रहार 


को बुदहा 





कई 5 अफर: + शा बे एत: करी अर :॥ 
ड्वाश का रीता. ग्रँा आदा 

गुड डा दीक्षा बहा नहीं है जय + 

बहा न- है ख्र * वा मे बह 

उदर एया है स्त्रध्रय पूठ पर । 

(पास आकर | [स्वमिस पूछ प्र पर स्विमिंग पूट का 
गट ता मैं आजकल याठवा ही नहीं। 

तभी तो राज दापटर का हम नहा लेती है बहा डूटी 
दीवार फाइकर । ( अजुतघ स ) तुससे मैन पानी का गिल्यस 
मांगा था ? 

ठुम लाय राज दोषहर को नहाती हो बहा २ 


# २१ 


अरदुल्ला : हा, बल तक यही न बैंडे रहता है तुस्ते ४ अद जाकर लाना 
नहीं है उसे “इसकी गुडडो दीदी को “स्विमिंग यूल से ? 
नोशा : बहू खुद ही आ जाएगी अमी। गीले केपई बदलने गई है 
बहां 
अब्दुल्ता : तो अब तक क्या बह गीले कपड़ो में ही'** 
नोरा तुझे मतलब ? तू मुझे पानी का गिलास वर्यों नहीं देता ?ै 
अग्बु्ला : पानी-वानी का गिलाम नढ़ी मिल सकता इस वक्‍त । 
जोर . पानी बा गिलास बयो नही मिल सबता ?ै 
नीरा पल्-भर अब्दुल्ला को देखती रहती है, 
फिर तियामत को तरफ देखती है, फिर गिलास 
खुद ही शोजने छगतो है । 
चण्डित ; सुना झुनशुव॒दाला'''पुल टूट गया है ! (हल्की 
के साथ) तव तो मोबा ही इधर बैठकर पीते 
नहीं ? 





अब्दुल्ला इछ बीच ताडे ढो ठोडन्सी- 
करने थी कोशिश बरता है, पर वह नहीं 
होता, ठो उसे छटरता छोड़कर रु] 
बे औ जाता है । 
अषुश्ता + मौका तो है साहव, पर पीते को बुछ नही है। बार बरद « 
हो चुका है। आपको जो गुछ चाहिए, वह अद उधर चल 
कर ही मिल सकता है। 
पश्टित ६ मौरा इधर देठफर पीने दा है, और जो बुछ पीना हो, 
४४ यह उधर चलकर ही मिल सत्ता है। इधर बार बन्द हो 
चुत्रा है, उधर पुल टट गया है । बाह ! 
अयबार समेटकर शेर दानी के बटन बन्द दरता 
हुआ बेडिद से बाहर था जाता है। 
पर अभी बार बन्द जहां हुआ है? ताला तो ऐसे ही 


निषामत 
अब्दुल्ला 
नियामत 

वण्डित 
नियामत 
मुनवाला 
सजी डक 3 


#ह3क जज: की... रे अ३ जे ४ +5 हो 
॥ ॥॥ ५॥ #। 
बेर ३६३४ है नम । अब आय उा क पर पोते 
दल ६ हज 


हैं पहर एड़का (आ हैं? तीस 





हि।तो दिया के य' 

योविया र २४ बोवा वारो सज 

(०काएक। हरा 
उस झबर की आकस्मिक्ता से पठ-भर सत्र 
जाग सकायटा रख है । 

कुछ हा रहा है। 

तरा मतल्‍्ब है हि 

तुर्से नहीं सुन रहा ? 

(पद-भर सुनता रहता है) हा / लगता यही है 

सचमुच ? 

लगता यही है । 

तो बयय इतनी जल्दी 

मैक्‍यसे कट रहा धा। 


बोचा 
४०4४६ 
[तवाचा 
रीता 
पक्डित 
[नवाला 
नपामत 
रीता 





में खाना जिन रोट रहा पे 


के दान ०४ हे 
3/+8५--६ 





मे जा सत्र को दडश है। 





जब «» 
बच नही हाँ सहठ' | एम हा न. बटन पहच इस पर 
डी अआाप्रा बा । 


हा बडी हर एमरे साठ इ भभ्सत 


पदरमह से 4 झोरक 


ना थे वहां पुठ पर जब पु एज्ाएक हिचने लगा 
बुरी तरह हिलन लगा. मैं स्विधिंग पूद से छोट रही 





नोरा : 
रोता : 
भोरः 


पण्डित ; 


अरइहला : 
पष्डित ; 


रर 


अब्ुल्ला : 


> २५- 


पुल दूट गया ? 
पूरा नहीं; पर किसी भी चक्त पूरा टूट राध्ता है। 
करा देखें ** 
रीता को लिये-लिये उस्तो ओर जाती है, 
निष्र से रीता आई थी । 
सद तो झरूर डर की बात है; क्यो अब्दुल्ला | कम से 
कम तेरे लिए दो है ही + व्योहि किसी भी वयत पुर 
पूरा टूट सकता है । 
क्यो, सिर्फ सेरे लिए क्‍यों ? 
गयोकि तूझे अपने लडके को देखने जाना है। यहां तो ने 
कोई देखने को है, न दिखाने को | उस पार पहुंच गण, 
तो बह! पड़े रहेगे। न वहुचे, तो यहा भी बुछ बुरा तहीं 
है। अच्छा-खासा बार है। अगर ज्यादी नहीं, तो दम- 
डोस दिल दैदकर पीने का सामात तो मिल ही जाएगा। 
(अलमारी पर नगर इशछछूर] दस-बीस दिन ? नहीं, 
सामान तो यक्षा इतता है कवि (सहुसा झककर) पर 
मैं भी क्या बाल सोबने छगा ? दस-लीस दिन हुए छोग 
जहा थोड़े हो ने पढ़े रहुँगे ? हीं, इस बात का अफगोग 
कहर है कि इतना सामाव जो हम छो अभी-अमी 
मगवाया था--यह सोचकर कि सीडड में काफी बिक्री 
द्वोगी---बह सब ज्यों का त्यो पद्म रहेगा। ने जाते किसने 
दिन। झफी साहद का यह पहला साठ है ठेके का, और 
अगर इसी भार ऊत्हें घाटा उठाना वच्, तो” 'ठो कगके 
साल किर अपने पर वद्दी वेझारी था जाएगी । चार सार 
बैकार रहने के बाद इस साऊ शपी सादव पे मैदानी 
से यह नोऊरी मिलो थो--अब आगे इस झा भी पदा नहीं 











+ हि रहेगी वा रह 


अरदृस्ला 


तिपामत 


अखुल्ला 


* थे. हज पर अत वर्क एफ दितक 


की सं, ध है कव *₹ उसके प्चा हा पारा भा 
है 2. जा वी अगर बकरा मय आयात 
हा 

नये हठ डीव ही महलेत लबों कर 
मेहर सखब जड़ आमरारे बढ़े बस नौररों को 
हो है “आर बे भा बारमत का जिल्‍्दगी ये और काई 
काम कोई इतर उड़ा साया पच्चास माह यू मर यहीं 
काम शरटा अ। २2, # , एर आर वहा नो इसों कह३ 
मर बारमंत «, जब इसी तरह बाद आया थी । उत्त मा” 
जो रु यहा टुआ बड़ अगर जापरी उताते लग तो 
जुपर वह हिस्सा क्रिस शुरू करना 2, तों मैं ब्रहरस 
ताहा छग्राजर जा रहा ह। लू यहा इमीनान से बैठकर 
प्िस्सा सुना । साथ इन्‍्हू «दे। एण्ड छ्वाइट की बोतल भी 


के अटल 2, 








पार द। 

इर्टक एण्ड छवाइट की बोवट ' हह ! पहने ही मेरा ब्चर 
एण्ड द्वाइट वा टिकात्र पल नहीं खा रहा | अभी जाकर 
शफी साहब को आज का हिसाक दूगा, तो इसकी डॉट 
और यानी पढ़ेगी । * ठहर, हिसाब की कापी मैंते यटी 
दराज् में डाल दी है। वह तो मु्े साथ ले जानी चाहिए। 

जल्‍दी से जाकर दराज खोचता है। 

यह रही कापी, और यहू***(अंच नक पण्डित की तरफ 
देखकर) अरे ! आरके विउ्ररप्जेमेट तो अभी हुआ ही 


नियामत : 


अब्दुृह्ला : 


नहो । 

स्वेटर की जेब टटोलकर उसमे से 

निकालता है । 
यह आपका बिल है-तेरह रुपये कुछ पैसे का 

जियासत विऊ उससे लेकर पष्डित को, 
बिल तेरह रुपये कुछ पैसे का नहीं, सतह रुपये कुछ ५ 
का है। 
सत्नह या तेरह जिवने का भी है, जल्दी से इसका पेमेंट 
कर दें | (कापी निकालूकर उसमें काट-छाट करता हुआ) 


* मैं भी वहू कि हिसाब में इतना फर्क कंसे पड़ रद्दा है। 


पर्डित 


अद्धुल्ला : 
पण्डित 


नियामत : 


पश्दित : 


जियापत : 
पब्डित : 


(बिल लेकर) फर्ज कर इस वक्त इतने पैसे मेरी जेव में 
नहो। 

आपकी जैब मे, और पैसे न हो'*' यह केसे हो सकता 
है? 


: जब और इतना कुछ हो सकता है, एक अच्छा-धासा पुर 


टूट सकता है. तो यही क्यो नही हो सकता ?ै 
| ल्‍्ला से) अब खामलाह बक्‍त क्‍यों बेरबाद 
मर रहा है ? बिल का पेमेट बाद में नहीं हो सकता ? 
उघर पहुचकर नहीं हो सकता ?े 
क्यों**'हो सकता है न उघर पहुंचकर ? तो बस अभी चल 
रहे हैं **एक मिनट में । 
देरवानी की सलवरटें निश्ाकता हुआ बरामदे 
बी तरफ चल देता है। 
देखिए मिस्टर पष्डित'** 
जहा हैं न अभी एक मिनट में चल रहे हैं। वस जब आ 
ही रहे हैं जरा उधर गुसलखादे तर होकर आओ 
झुनशुनवार्थ, तुम भी हल्के हो छो'***** 





भा दही का वहीं रहता है। अभी परसों 
था, उसीकी वजह से तो शफी साहव 
जाने की छुट्टी नही दी $ कै 
इसी बीच नीरा! और रीता «५ 
हैं, अपने बीच कुछ बातें करती हुईं ॥ 
ग़ £ पर बता अब मैं इसमे कया कर सकता हू ? बोतछों . 
हिसार ठीक रखता हूं, तो बिसी न किसी बिल में गड़बड़ 
हो जाती हैं। बिलो का हिसाव ठीक रखता हूं, तो दोतलों 
थी नाप-जोख मे फर्क पड़ जाता है। (दराज से एक 
दौस्टकाई नित्राककर) इन्हीं सव उलझनो गे घर से 
आयी चिट्टी का जवाब भी अब तक नहीं दे पाया ( वे 
लोग वहा म॑ जाने क्या सोच रहे होंगे / कि वैसा आदमी 
है--छुशवबरी प्राकर मिलते आना तो दूर, जिंट्ठी की , 
पहुंच तक का पता इससे नहीं दिया गया । 
ते: अब इसे घर वी याद सठाने लमी ! तू पानी वा गिलास 
देणा था नहीं ? बच से साग रही हू । 
ए : अब बुछ रहीं मिलेगा। गिलास भी अलमारी मे बंद 
«». विए जा छुक़े हैं। 
४ $% ५) पे इससे अतझ्नक करना बाद मे, पहले सुझे 
हर * भांग दे। 


६. . चाहिए ?ै उनमे तुप्ने 
थे 


_“पुइ यहां तगरीफ ले बाएं, 





परविदत 


हा हे" अशमागयाखता 
में मे घर 27 «१ * 738 व 7क गट भी ता 
क्ना बह 42 + 
बॉडी पकड़ 6२) मंत्र #ल्ब्स ४ नहीं दिया मिशर 
भा चह/त0, बट जग दर 
डीहा वाशरा था रहा 


पड दि. आपडा बी 5 
चरहरटा मिद बहहठो 
सारा। 
जड़ रनद वर वाहक १ £ 

धशवरस को नाटडियों जटावावुताओों डी 


अपवार पट ”गवा है + 
/अच्दूझ का हाथ अरटप्ायो रा तरक चटा जाता 
है। इस इस बे बाती € विड्याग ही बड़ों है, तगी 
डरते टॉग पढ़ा गिक इसीती बजट से अडक ट्रैए ह। 


अब्दु दा, अगर गिठाय विकात लो पैड” भी हष्र 


लिवाज उतना, ह॥ 

(अदु ठा से) ३ इसे बाती का बिखास, लडहों ता राई मे 
यह स्थायी हो। दरिया मे खान धाती नर आहगी। 
है सब श्र बुठती सारफ देख आड़ बढ़ आरूव 
गाहव 


अब्दुल्ला ६ 
पण्डित : 


आला : 


परण्डित : 


अब्दुल्ला : 


पण्डित : 


अब्दुल्ला : 


२१ 


फिर बरामदे की तरफ चल देता है। अब्दुल्ला 
स्पीरी, के साथ अछमारी खोलकर उसमे से 
विलाप्त निकाछता है, कौर पानी भरकर उसे 
गुस्से से काउठर पर रखता है। 
यह ले पाॉनी"+ 
(अखबार से सिर उठाकर ) अछ्छुल्ला, सिगरेट का 
पैबेट । 
ओह ' सिगरेट का पैकेट * 
फिर से अलमारी खोलकर उसमे से पैकेट 
निकाल लेता है। 
यह रहा आपका पैकेट । पर इसके पैसे'** 
पैसे ठुके विछ के साथ हो वसूल हो जाएंगे | जहा सत्रह 
रुपये कुछ पैसे हैं, बहा साध ढाई स्पये और जोड़ लेता । 
(हुछ हड़वडाहट के साथ जेवें ओर दराज टटोलता हुआ) 
बिछ के साथ'*'पर हा'*“देखिए बात यह है कि'“'वह 
जो विछ है न*'* (दूसरा विछ॒ निकालकर देखता है, पर 
कुछ सौचकर उसे फिर जेब में रख छेता है) खेर, यह 
थात इस वक्‍त नहीं, बाद मे करने की है। थे पेसे अगर 
आप" खेर मैं इन्हे बिल मे हो जोड़ देता हू । 
बिल फ़िर से निकाकूकर उसपर पेंसिल से 
लिखने छगता है ॥ 
(उठकर उसकी तरफ आता हुआ) बिल तो देरा भेरे « 
पाप्त है। यह तू क्सिक्ले बिल मे पेसे जोड रहा है ? 
मैंने आपसे कटा है नः'यह वात मैं अधपसे बाद में 
करूंगा | अभी, बाहर चलकर । इस वक्त पहले मैं“ 
सोरा इस वोच दोनो को देखती रहतो है। 
फिर अचानक वहा से चल देतो है | 


अरदुह्ला : 


../परिदित घ 


अब्दुल्ला : 
परण्दित : 


अब्दुस्ला ; 


देख लिया ड्ितनी अच्छी लड़की हूं मैं ? 
बायी तरफ से चली जाती है। अब्दुल्ला मुह 
में बुछ बडवंडाता हुआ काउटर से आगे 
आने लगता है कि तभी टेलीफोन वी धण्टी 
बज उठनी है। घण्टी सुनकर झुनझुनतवाला 
भी नींद से ज॑मे जागता है,ओर झोक में 
उठकर फिर बायरूम की ओर चला जाता 
है। 

(जाकर रिसीवर उठाता हुआ) यह प्राचवी दफा शफी 

साहेब था फ़ोन आया है। (रिस्तीवर मे) हलो'““शफ़ी 

साहब ?**'क्या ?**कौन ?**“मिसेज हल्दवानी ?ै**+ 

यहां की मेस्वरशिप पीस ? **आज थहा की मेम्वरशिप 

फीस बुछ नही है ।'**मैं कोन हू ? ***मैं कोई नही हू *** 





जी, मैं बलब में कुछ भी काम नहीं कर्ता, आप कल 


फोन वीजिएगा । (झटके से रिसीवर रखकर) कहती है 
बम्बई से आयी हूं, मेम्बर बनता चाहती हू । बस आज 
ही तो एक दिन है जिश्न दिन इसे मेम्बर बनना है। 
डेली फोन से हटकर आते हुए एकाएक जैसे 
जुछ सुनते के छिए रुक जाता है। 
यह आवाज़ पहले से ऊंची नही हो गयी ? 
कौने-सी आवाज ? 
दरिया के पानी नी । 
तेरे बहम का भी कोई इलाज नहीं | अद और दुछ नही, 
तो दरिया की आवाज ही तुझे ऊंची सुनायी देने लगी। 
बम को बात नही है, आप जरा ठीक से सुनिए | मुझे 
लगता हैं कि दोतों दरियाओ मे पानी बढ़ रहा है। मैं 
दोबो की आवाजें अलग-अलग सुन सकता हू। (छान के 


अब्दुल्ला 







दार टैगेस के लगफ इशारों करे) 


झअच्वाज है और *ैखिकों कौ ट्रक दशग्ग बार! 
पड़ आवर्ड शयताय बी है। मैं इन क्गरा मे ड$ 
द्णहै मर 

पाटैट 





आरा 





जरहे बाकिष हवा: 
दिट शा दौसा कब गे पढ़ता शुरू हुना है ध 
मरा ता हद है हि पेंद्ा हे के शित से पहला हु हैं 





जब 


दुसी तरह एक बार बाह मे यहा एस मर पा! 
के दम पा और 


लब कर ड़ झा ठुज़ा /क विश्ठवारों के 


दे हम तरह यहा डारमंन था| बाद मे बह दे अदा 
चार आदमो फेस रह रण य--टठक्दार, मैं और दो बेर! 
इधर से टिटर का पाली घटा बरामई तक आ इहैेश था, 
और उद्र से क्षपताथ बे पानी व आधी गंटरीडोडद दी 
थी। हम काया ने रखद का सामात साथ लेकर बरी रत 
तब दस हट की छत पर कादी थी। पी जिस हरह 
बंद रड़ा था उसस शूणता थर कि घण्टे दो घाटे वे अन्दर 
बढ़ हमारे बिये के ऊपर से होकर बहने 
बढ रात और उमके बाद आज की शाम -दयुप्ते 
और उद्ाकर देखा भी नहीं जाया $ 
पहटा दौरा उसी रात छत वर मेद्ेनेद 












से इस छत की 
मुझे दि का ५ 
वश था । 

सैर, आज दुसे दिए का दौरा नही पहेंगा क्योकि 
पहले ही हम लोग मुझे छकर क्दब से बाहर पहूच 





जाएंगे । 
बहँ सो 


है कि - 


दीक है साटव, रूगर बढ़ने की आत सिर्फ दवनी 





नियामत 


विधामत 


अइइला : 


नियासत्र 


आइएला 


वियापत 


वरिव : 


आता : 


३७ 


नियामत घबरामा हुआ दरामदे वी तरफ से 
आता है। 
(पास आवर अब्दुल से) पदा है अद और कया हुआ 
हर 


£ जया हुआ है ? 
८ बस शृछ पूछ नहीं । 


दायीं सरफ गैलरी मे दरवाह से जाते छगता 
है। 
(घबराए हुए रदर मे) आदिए बुछ शअतराएया भी हि 
बा हुआ है ? 


« (जआाते-जआाते) अग्रूव साहब सचपुत्र प्रि पुल पार करके 


अरदर चले आये हैं-"अपती बेगय शो साथ लेडर ! मैं 


सो मड़ाक समा रहा था *बुद बे पार छोहर आया 
वा उन्हें * 


६ अपनी बेगम को साथ खेर र ! उसी बेएप इस वक्‍ा 


पट्टा क्या बरते आई है ?े सात-संच बता ' 


» य्षीन रहीं है ही धुद् मार र देव से *पुष्टोतो हीर बहू 


गही थी वह अः गया है। मैं उधर, उस तरफ भी देख 
श्‌ * कदां होठ है। शायद दरार" अब तितहता 
मुकिश होगा । 

परेशातशशा चंदा जा है। 
ईसा सवठद है हि पूल से आजे-डाने में बोई लाग 
(श्रित सही है । 
हस यहां से रप पार माएवे दा उस पार मे आनेशणों 
के लिए यहाँ शव गे ? ४१ भी बोई ढाव (६ | हय उधर 
जाने वो टेंदारी में हैं, छोप इधर था रहे है | 


इचित ? तेदन हप लोद चजरुदे शो तभी नम जद दे होगों 





अब्दुल्ला 
प्रण्डित 


अब्दुल्ला 


पण्डित : 


हैंड क 4. 4 आहही अपर सौएय और उरी वेझअ 
और व वियाधर ऑपर तेरे उपर की व 


रा । 
जद है मुफ एक दंग दोठ 4ै। 


हम. कब का तू 
करा गौर गे गूपतएण । सत हर है ? 

कप ॥ 
बडा ड या का गायात । हा तहीं टंगता जैसे कौर 
बह बह है कया मो वड़ाड 7 लोब दे रही 

मु एसा कुद्ध नही छुग रण । पानी की आशग़ है 
बसी का तैसा हमाया सुतायी देती है । 

दमा यह आबाज हता सनाइ दो है ? 

दास्याओ में पाती ज्यादा हीत मे डुछ ऊंची सुताइ देती 
हाॉंगो-- बस हतना ही एक है । मम 
इतना ही फ्क है ? पर आप शाप्द इस पर की तहीं 
समय सकत। जायत व रात मेरी तरह यहा काटी होती, 
तो आप भी इस फ्क का सपष साते थे। मुसे हगता 
कि अब और यहा रना खतरे से साली नहीं है। 

तो स्‌ चाहता कया है ? तू अभी बट, अभी यहां से बढ 
दें। 

चल तो दे पर वे दोनों लड़कियां? और वो आपूर 
साहब और उतकी बेगम । इस सत्रत्तों छोडहर बसे जाग 
जा सकता है ? आप थोड़ी देर यही टहरे, मैं अभी सव्ररो 
जमा करके लाता हू। (चलते-चचरे) पर आप तब तह 
यही दहरेंगे। कटी जाएगे नहीं **मै अभी आ रहा हू-- 
बाहर सत्र छोग स,ब-्साय चउेगे | ठीक है न ? 

दवा, ठीक है। में तेरे आने तक्र यही ह+्तू किक्र मत 


कर। 





पीछे की तरफ देख लेता है | 

अब्दुल्ला : बस, में अभी आ ही रहा हू । 
बायीं तरफ से चला जाता है। पण्डित अपना 
छोडा हुआ अखबार फिर से उठाकर काउटर 
पर कुहनी रखे उसमे से समाचार पढने लगता 


पण्डित : आदमी अन्तरिक्ष मे'**एक सौ नव्ये घण्टे पचपत मिनट । 
अन्तरिक्ष मे आदमी की उडान के चार नये रिकार्ड। * 

चढ़ती कीमतो को नीचे लाना असम्भव | वित्त मत्री की 

नयी कर-योजता ।***उत्तर प्रदेश के वंघानिक सक्ट के 

साम्दस्ध में अभी कोई निर्णय नहीं ।'““दो-दो रुपये के 

नये मोट *““चीफ बमिश्तर का दयात--नल के पानी के 

कीड़े नुकसानदेह नहीं । 

| इस बीच पीछे व्यन मे अयूब की दुबली-सो 
आकृति नज़र आती है। जमा-जमाकर पैर 
रखता हुआ बरामदा पार करके वह हाल से 
आता है। वह चौवीस-पच्चीस साल का नव- 
युवक है--चेहरे वी हड्डिया तिकली हुई हैं । 
गहरे रग का सूट पहने है। टाई और कालर 
मुचड रहे है। हाथ में ह्िस्की का आधा 
खाली गिलास है जिसमे से वह अन्दर आकर 
«4 थू७ भरता है। बात करते हुए 

अत्र+ आवाज़ से नशे का असर 


क्या कह रहे हो' “क्या नुक- 


उसबी तरफ देखता है और 


आया ही नही । कम-से-कम मैंने उसे नहीं देखा १! हि 
अगूब : यही नियामत भी कहता घा--क्रि बहू नहीं आया। 
“५5५ मैंने सीचा कि अवआये ही हैं, तो एक वार देख तो. ॥॥ , 
चाहिए। पर डाक्टर ठो डाक्टर, और भी कोई 
क्ट्टी आसपास नज़र नही आया । सज़र आये कुछ ताश के 
'बिंबरे हुए पत्ते, कुछ मूगफली के छिलके, कुछ चूरा हुए 
ः देकडे, कुछ मपली हुई प्लाह्टिक की थूलिया, और यह 
गिलास । इनके अल(बा एक फ्सिले हुए पाव का निशान 
है, और एक सैंडल का बायां पर । आदमी सच कितने 
डरपोक होते हैं ! नहीं ? 
पष्डित : नियामत कह रहा था कि कोई और भी शायद तुम्हारे 
साय पुल पार करके आया है १ 
अयूब : आया है ? आया नहीं, आयी है। और आे-आने मे ही 
४. - अभी दरिया में गिर गयी होती । 
" पण्डित : दरिया में गिर गयी होती ?ै पर बौन थी वह जो'**? 
अपूब ; थी नहीं, है। बह मेरी दीवी है सलमा'*“आज मुझे यही 
द उसे डाक्टर से मिलाता था | 
पर्डित : पर अगर टूंटा पुल परर करने मे सचमुष खतरा था, दो 
ऐसे में उसे पार कराना**'यहू बहुत जरूरी या क्या ? 
अयुत्र : खदरा-अतरा कुछ नही था । मैं एक छछांग में उस दरफ 
से इस तरफ आ गया था। पर बेगम बेचारी डर रही 
थी, इसलिए ऐसा हुआ ! कहा न, डाक्टर से उसे मिछाना 
» था। 
पण्डित : डाक्टर से मिछाना था | कुछ तदियत खराव है ? 
3 नहीं, कुछ रिश्ते खराब हैं। मेरे और मेरी बीवी के'** 
हमे दुछ गदटरी छातें डाक्टर से. करनी थी। डाक्टर मेरी 
बीदी का बचपन का दोस्त है'*“अब समझे कुछ तुम ? 


पण्डित 


अब्दुल्ला 


चब्डित 


कर दसनो द। 
वरिडित इस बोच अध्ता 
एक कुर्सी पर प्रसरका 
चता है । फिन्जेब से 
दजता है कि उसमे 7 
अनज्ञवयारा भो आर 
कुर्मों पर पैर फट 
सा, जैसे उस नीद 

दुल्झा, गबिटास तिकाटन 

उसम से मर लिए गाउड फ 

जता । बड़ा बात । 

4 थाडा झुझलाकर ) मैत 

वशिटिक, कि रणक्रो जो 7 

पर हो 75 का 














बाठा 4 
अच्छा रर +7 
कक शा 


पर 


आदमी दिए दापग नहीं आ सरता क्या रै 


अरररुस्ता : जी हां, दापस पाने वे दिए इशसे अध्छा कक और बौन 


परितत : मूं पिसे पोन कर रहा पा ? 
+ हापी साटूब बो, और टिसे कछूया ? 


+ सबर मिल जाय, तो जरा मुशे भी देता । मुशे भी उससे 


अशुस्सा 
चरिश्त 


अरदुल्ला ; 


बा 
33 


अखुल्ला 


गा हो खपश था ! (जापर रिस्ीवर उदाने छगता है, 
लिवर उद्ाबर) हछों एवसेज--पुशे थीटू बन 
चाहिए-हतो हणो हलो--पी टू बन नहीं, थी बन दू 
चाहिए--थी, दन, टुँ-रशा हुआ है ? (रिसीवर रघ- 
बर) अब यह खबर ही नहीं मिलने पा । 


एक बात बरनी है। 
आपकर्तों भी दयी वात्र बात करनी है ! इसरे बाद भला 
बच्ची बात बरने बा बतत सिलेया ? 


+ प्रियां अर्डुस्‍्छा, तू धरा दिस बात पर हो रहा है? वैसे 


जब तू था होता है, तो तेरे चेहरे पर अजब-सी रौनक 
आ जाती है। और जब व्‌ रौनक आ जाती है, तो तू 
खफा नहीं जात पड़ता । थे र, शपी से पूछ लेता कि अगर 
डाक्टर यहां उसके पास हो, तो एक बात उसे बता दे । 
बह दे किः हम दोनों यह्वं पहुंच गये हैं, और उसका इंसशार 


कर रहे हैं। ३. 


$बहदूरि , 


अपूर 


पहिडिक 


अपूर 


न 





मम व है वम्ह॥ भी बहा हो हर्षरा। विएएर 
के (रस मे "सा करार को पहला दी सरी घाटए 
हहह आह पद आकर यों गाव में हाड रह 7 
वार्ड क सिक जैध्टारों वगम तीर है वी तुम भी 
(कह न 77) जाना और जाता मे थी कह होता 
रे ०३२३7 दवाएं मटा गेत जो दै 
। जे व । ये हशर अं 
--हम हवा 0॥ था «व थे «7 है हह हायब मं! 


बार छोटी । ये मब रा जु्रारी 


रे 
जब. वह कर गई 





है वीर एक 
चेजटी भा या आता भी नहीं तरिए 
8 हा उडयद्ाता (आओ उरागद गो आती है। 
और माया हजोकान की परफ बढ़ता है। 
भा व उतने देखार अपना गाता बीच में दी 


| 2 


आदमी फिर वापस नहीं आ सकता क्‍या ?ै 
बुल्ला ; जी हा, वापस आने के लिए इससे अच्छा वक्त और कौन 
सा हो सकता था ! (जाकर रिसीदर उठाने लगता है, 
रिसीवर उठाकर) हलो एक्सचेंज--मुझे ध्योदू वन 
चाहिए--हछो हो हको--थरी टू वन नही, थी बन दू 
चाहिए--थरी, बन, टू-“दका हुजा है ? (रिसीवर रख- 
कर) अब यह नबर ही नही मिलने ना । 
पण्डित : तू किसे फोन कर रहा था १ 
परब्दुलला : धाफी साहब को, औरर छिसे करूया ? 
परण्डित : नंबर मिल जाय, तो जरा मुझे भी देता । मुझे भी उससे 
एक बात करनी है। हु 
ब्दुल्‍्ला : आपको भी इसी वस्त बात करनी है ! इसके वाद भला 
_४ कभी बात करने का वक्‍त मिलेगा १ 
अयूच : म्रियों अब्दुल्ला, तू खफा किस वात पर हो रहा है? वैसे 
जब तू खफा होता है, तो तेरे चेहरे पर अजब-सी रौनक 
,.. भा जाती है। और जब बहू शैतक आ जाती है, तो तू 
+ छा नहीं जान पहता। खेर, शफी से पूछ लेता कि अगर 
डातटर.* उसके थास हो, तो एक बात उसे बता दे । 
“यह पंच गये हैं, बोर उसका इंतडार 


कपल बैगम यहां डाक्टर वा इत- 


| इस तरह डाक्टर को और यहां 


आज यकत दे रखा था। और 


रु ँ है**बयो। (शि 
हि. देगम 
हर हल व यजीम- 


“४५ आता हुआ) डेगम नीप- 





उनकी तबियत ज़्यादा खराब है ? 
अयूव : उसको तबियत उतनी खराब नही है जितता वह डर गयी 
है। डर गयी है इयोकि उसका प्राव फिसछ गया था। 
अगर किसी तरह संभल म जाती, तो हो सकता था 
कित+ 
रफिदत 3 हा, तुमते बताया था हि वह दरिया मे गिरते-मिरते बची 
हैं. । 
अध्ूव ; अब मैं सोच सकता हूं कि बह क्‍यों इतता डर गयी है । 
बह डाक्टर को शायद फेस नहीं करना चाहती । 
ण्कित ; फेस नहीं करना चाहती ? 
अयूब ; इस बात को छोड़ो । क्‍या छु८ सोच सकते हो कि मिया- 
बीवी के रिश्तों के बीच अगर कोई छाया भी आ जाए, 
तो व्या से क्या हो सकता है**“गलत मत समझना”'* 
मेरी बीवी की जिंदगी में और कोई नही है, पर मैरे लिए 
बह एक कब्रिस्तान बत गई है”"“औरत कब्रिस्तान क्यो 
बन जाती है ? 
एिडित ; क्यों बन जाती है ! शामद उसके भीतर कुछ मर जाता 
पप्रूष ; लेकिन क्यों मर जाता है ? 
डिइत ; इसके लिए हर आदमी की अपनी अलग वजह हो सकती 
है । उसरी अपनी वजह होगी । 
यूब : हां, वह तो होगी ही ।**“शफी बता रहा था कि बलकते 
में तुम्हारा ऊन का कारखाना है ? 
एत ; हा, है तो सही । पर उसका इस दात से ब्या हाल्लुक 
7? 


यूद : ताल्लुक यह है कि तुम छवि ऊन गा दाम कर सकते 
हो। आदमी के अबेले रहने की बात नहीं समझ 


पविदत 


अप्रूत 


पष्डित 


र। 
थ् 


पशिडत 





हे रं शा र इस मे एन व “२ खत की मी गे 
#+ ब+४ जस्वी 5 
हू. कौर श्र सका पर 


रब 


के भा आते 2० उम्>रों कार 





सता हब 





क्झर 
नशा “इ यो। हाहक रही है इखकिए हण्षो 





ण्कर 
ध्चका जाकर हू लय बजाए 
हक घरे-म सत्य आटे चर्च: 


पौवी।हण 
+ 28 





हराया 


दर मे निहत पढ़ें 






चूम गाहो उकर बद्ीरात का 


का टुसका मतटव है हि रफो पुस्झ 7 मई बात शारा 
रहा # बढ़ सचमुच बटव इरपाक अइमी है। 





इश्पात ! का 
क्रिफ इस्फ्पा आदमी हो इस करड हर बत के हिए 
9, बह इरयाह ने छात्रा, वा हमे 


शबाफ जुराता रहता 
मर बार में पर मु्ते जुस्हार रार मे दतती दाह ते 
बताका । ।भिटस पटक की तरफ वद'कर ) हु होगे 
बाही मी * 

नहीं, अभी नहीं । 

जा तुम शायइ दढों क्षराव पौना पमरश नी 
करत । नृम्र कर घर के लगाई झगड़े का जिक केसे रर 
दसदिए कि लुझव खुद दसका विडू घुझने दिया था ठुन 
अपनी बीजी की वाले झुचने कर रह ये । टी ? 

मैं अपनी दोबदी की बात तुसते कर रहा था *कीलनसों 
अन्य ३ 

बहौ--औरत के कडिस्त् बन जप्ते को दात “जो 


अपूब ६ 


पण्डित ६ 


अपूब : 


पह को कह रहा था कि उसे डर है कि कही ** 
कि रहीं मेरी बीवी छुदकशी न कर दंठे ? (हंसकर) 
यह बात उसने एक बार होले से मुससे कही थी। तद 
मुझे लगा था कि यह बह इसलिए कह रहा है दि शायद 
मेरी दीवी को मुझसे पिष्ड छुड़ाने का यही एक रास्ता 
नजर आता है। लेविन शफी मेरा दोस्‍त है, और भला 
आदमी भी है। इसलिए उसने बहुत हौले से यह बात 
मुझसे कही थी! “मेरे साथ दोस्ती निमाने के साथन्याथ 
बहू अपनी भलमजसाहत को भो खतरे में नहीं डालता 
चाहता । (एक घूट में गिलास खाली करके) और वहू 
जानता है कि मैं भला आदमी नहीं हू । 
गिलास को काउंटर पर लुढ़का देता है जिससे 
वह काउटर के अग्दर की तरफ गिरकर टूट 
जाता है। 
पर तुम जो बात कह रहे थे, मैं उसीकों लेकर पूछता 
हूं--यह नहीं हो सकता कि आदमी शिद्दत से सोचने 
का आदी हो, इसीलिए उसका घर में छडाईनझगडा हो रै 
इसी लिए वह सामने के गड्ढे को न देख सके, और उसकी 
थाड़ी एक पत्थर से जा टकराए ? 
और उसका हाथ एक गिलास को भी ठीक से न॑ रख 
सके, जिससे वह दूसरी तरफ गिरकर टूट जाए। 
मैं गिलास की कौमत अदा कर सकता हू, उसकी तुम 
फिक्र मत करो । 
पल भर खामोश रहरूर कश खींचता रहता 
है। फिर लाउंज में तिपाई की तरफ जाकर 
उसपर रखी ऐशजू्रे मे अपना घिगरेट बुझा 
देता है | 


पण्श्ति : 
कक 


पर्डित : 


अब्दुरला ; 


# ब६ 


दुकड़े उघर कैसे वियर गए २ 

कंसे भी दिखर गए--तू पाव संझालकर रखता। पहने 
भी तू यह घिसी चप्पछ है जिसमें जाने कितने सूराख 
हैं। 

अब्दुल्ला पैर संभालता हुआ काउंटर के पीछे 
जाकर जल्दी से अछकमपारी खोलता है, और 
उसमें से ब्राडी को बोतल और एक गिलाप्ष 
निबालता है । 


£ कहा नहीं था मैंने आपसे कि पानी को आवाज़ तेज होती 


जा रही है? पर आपका रुपाछ था कि यह पेरा बहम 
है--मेरे कान अपने अन्दर से ही ऐसी आवाज सुन रहे 
हैं। भब चलकर देख लीजिए ने कि दोनों दरिया आपस 
में मिल रहे हैं या नही--यह आवाद रोज इस तरह 
भुनायी देती है ? 
गिलास में धोडी-सो ब्राडी डालता है। फिर 
उसमे से थोड़ी वापस बोतल में डालता है। 
यह बराड़ो किसके लिए ले जा रह है ? 
अपूद साहब की चेषप के छिए 


पण्डित : उनकी तबियत सबमुच ज्यादा खराब है क्या ? 


अब्दुल्ला : 


पण्डित ६ 
अच्दुल्ता : 


(मिलास लिए काउंटर से आगे आता हुआ) इसक। मुझे 
पता नहीं | यह बाव या बल्डाह मिया जानता है, या 
निपषासत मिया॥ एुक तरफ सुझसे कह रहा है कि जल्दी 
से उनके लिए ब्रांडी ले आ और दूसरी तरफ कह रहा 
है कि 
सिर हिंछाकर जप कर जाता है। 

क्यों, चुप क्यो कर गया ?ै 
क्योकि दूसरी तरफ के बाद एक तीसरी तरफ » 


प्रपूर : 


छ *३ 


बह डी मैंडे शुष्हारे लिए रादी है ! 
परक्दित बुछ बहने को होता है, पर जैसे अपनी 
बात घबाकर आहर निरल जाता है। अयूव 
स्टूलछ से उठझर छाउज के बीवोबीच आ जाता 
है । 
टैलीफोत की घण्टी फिर बज उठती है । वहू 
पिलास से एक घूट भरकर उसे तिपाई पर 
हुस देता है, और जारर रिसोवर उठा सेता 
है । 
(रिसीवर मे) हलो/''हां-हं।“' हूं, यही पर हूं," 
छद्ए ?ै छतरा कोई नहीं है'“बौन ?े शाइंटर २ 
बह वहीं है ?*** हुम्हारे पाम ?**" द्वा-हो, जायी है'"* 
बह भी यही है'*“बया ? *** वह आना चाहता था ? *** 
हो उसते कहो न, अब भी भा जाप'''असार अच्छे नहीं 
हैं।*"नही हैं, तो कया हुआ ? बह आना चाहे तो'''क्या ? 
हिसका झुपाल २**अपना ?*:* दूसरों का ? दूसरा इस 
वक्त यहां कोई नहीं है" 
सहसा उसकी नज़र बरामदे से आती हुई 
गुड्ो पर पड़ती है गुष्टो के चेहरे क्लौर हाव- 
भाव में बह ताडनी हैं जो ठैरने के बाद 
शरीर मे आ जाती है। उसके कपई विलवुर 
चथी तरज के हैं, पर भीणने से उनकी ऋ्रीज्ष 
मर चुकी है। वाल कटे हुए हैं, पर चेहरे पर 
सिवाय हत्वी लिपिस्टटिक के कोई भी मेक- 
अप नहीं है। बह अपना पत्ते हिलातो हुई हाल 
में आकर कुछ परेशानी के साथ इधर-उधर , 
“देखती है। 





# *5 


रीता : क्या बात है ? 

अयूद : तुम्हें शायद'““मुझसे डर छय रहा है। मैं कहना चाहता 
था कि अच्छा होया"अगर' तुम" 

रोता + अगर मैं**+ 

अपूब : अगर तुम”*'कल को” * “आज के साथ मिलाकर न देखो' ** 
हो सकता है कछ भी वजह से ** 

रीता : कल का जदाब तुम्हे बल ही नहीं मिल गया या ? 

अपूद ; यही तो मैं भी बह रहा हू'**कि बकरू वी बात “कल के 
साथ थी । और जहा तक आज का सवाल है'"“आज के 
लिए**'मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि''* 

रोता ; आज के लिए मुप्तसे गुछ भगे कहते वी जरूरत नहों हे । 
अगर बोशिश करोगे बहने की, तो मैं. अमी दाहर चर 


बह 
अपूब ; वह तो खेर मुपत्रित ही नहीं है'“मतलब बाहर चल 
सत्ता ।* कयोकि अभी-अभी अद्ुल्डा कह थया था कि 

फिलहाल शिमीरो भी उधर न आने दिया जाए । 
रीता : (रपकर)क्यों ? अब्दुल्ला कौन है हमें रोशते बाला ? 

| जोन ही भुझगे यह बहने वलि ?े 
भोई भी आदमी कौत है, यह कया वह कभी 
£ ना है? 


है 7७ 


अपूब ; यही हि एफ्स> ६० एज ० का बहता है हि भद हिसौरो 


3. के| 


अपूद : 


रोषा ; ऐे गद किस बी बाते है। हम लोग सालो गे यहाँ माते 


घपूव 


रोषा : 


अपूब 


रोता 


भी पुष्त पर बाजे-जति ते हिवा जाय इशहिए हो गकता 
है हि रिकने लोग महा है, उत ध्बक्ों आज हापन्‍घर 
भही पहना पढें । 

(९5 घदरफहट दे ताए) रज-घर यह रहना पढे ? वह 
इंपेहोगा रे 

बगे भी हो अपर रहता पढ़ेंवा'तो रहता ही 
पहुगा ।*' शगिक हो तो वहू भी धारता है कि है 
होग'*'शाज राव के बाइ पछ दिन भर 'औरकछ श्नि 
प्र दे आह पिर इछ रात भर * यहीं रहे! रहें धभोर 
पृष्ठ होष होने मे गे आए । 


है। ऐसा परभी आज तर नहीं हभा । 


+ इसलिए तो भौर भी पुपरित है'वि भाज ऐसा हो 


जाय ६ जो गधों तहीं हुऋए होता ' 'बह होते छगवा है, 
तो (बुटरी बजाकर) बस ऐसे हो जाता है।'।* 
बहरहाल लुप उस लइ़री को घोज रही थी ग' 
(अपने को थोड़ा श_ह्देजहर) हूं बह जरा-भी बाग से 
मुशगे माएज होपर जाते दिधिर विष एयी है । 


६ शा तियो'"'बहुए जहरी मारा हो जाती हैं। ''याग 


तौए शे**'छोटी उग्र बी खड़हियां । गहीं है 


६ (पुछ शपरएत्ताकर) वह इसी खाल पर हो घुझरे साराद 


हुई है।*[ह उसे छोटी उप्र की क्यो रापशा जाता है। 
इतना रह दिया कि यह यात भी जो बह पूछ रही है, 
दया बच्षों बीन्‍सो सही है? और यह हि अभी भौदह्‌ 
बी तो बह हुई नहीं, फिर अभी से अयने को बड़ी राम- 
आते व! शौक उसे व्ों चर्रा आया है ? बस इसी बात 





हे * आर टंडन कह ३ 2३०० 4व॥ 
सहाना * वर व व है ना गतवरक | 
मैनटप्र 77] 476 हा बड़ 07 थरर वाया 
बयत, चंरजो ? - बरी शाप्रह स्य/« ९? 5डुतपर 
हे हयीका जकह कटी अहाया। वर नमो रा 
विन नजर नशा जाके. मर हदूबौर 7 पाए से 
झाहिफ है एप दूसरे का या उतरा रेघता बह 
जिमवर जयना यार बताए रब टुए। हय॥ह विफ 
एक ही पाठ है >यरता जाहि ुकता है हियो तरह 
तभाया जा सत्ता है-"-दुछ और दर ता, हिर हुए 
हैर दुर तक । (बड़ी वा एर और घृद भरहेंहच्ती- 
श॑ हमी क साथ) और बढ का वह हादसा ! क्या 
मत्ता होगा इन लोगों ने कि शितना यरीस हु मैं ! राह 
छते एक नाव।हिफ छडकी का हाथ पडहर अपतो 

एफ खीचना--इससे बडी हिमाहत क्श हो सती थी ? 

£ क्‍या सचमुच वह हादसा शराब कैल च्चे हरा 


> ६१ 


था जैसा कि ये लोग समझते हैं ? क्‍या मैंने जान-बूझकर 
ऐसा नही क्या था जिससे कि दस आदभियों के बीच 
मुझे जलोल होता पड़े ?े जिससे कि इसकी खबर श्रीनगर 
पहुंचे ओर वे लोग जात जाएं कि वह खोल, वह भरम, 
जिसे वे बनाये रखना चाहते हैं, मैंने तोड़ दिया है ? 
ठभी टेरेस की ओर से आकर तीरा झाकती 
है। 
गुहडो दीदी ! गुदडो दोदी (“यहा भी नहीं हैं ? 
उफ्‌' 
यह वही लडरी है जिसे गुड्डो खोज रही थी और यह 
गुइडो को खोज रही है**“(वरामद्रे की तरफ जाता 
हुआ) ओ लडकी**"क्या नाम है तेरा” 'सुन, इधर आ। 
>> नीरा एक बार घूमरूर उसकी तरफ देखती 
रे है, ओर फिर टैरेस से उतरकर बायी तरफ 
भाग जाती है । 
ओ छडकी**“किघर जा रही है तू ? तुझसे कहा है इधर 
आए १ सुर नही रही तू ? औ'"जया नाम है तेरा"? 
सुना 
हान में से होकर यह भो वायी तरफ से 
चछा जाता है। कुछ क्षण मच खाली रहता 
है। वादल की गरज के साथ हल्की वर्षा का 
शब्द सुनायी देने छगता है। वराभदे के पार 
हल खनन गहरा होता जाता है। सहसा टेली- 
शिन की घष्टी बजने रूगती है। बुछ क्षण 
दजने के बः्द धण्टी बन्द हो जाती है| हवा 


के झोके से [तिपाई पर रखी पत्च-पत्तिकाएं 
फडफजराती है | रैतर शाली तरफ से आन 3 | 


अनुवर्तन दो 


मंच में कोई परिवर्तन नहीं है, सिशाय इसके कि 
बिजली बी वततिया गुल होने से घाई-छ जयद़ बही- 
बडी मोमलियां जला दी गई हैं। प्रमोटी मे छक्हियां 
पुल रही है : उनकी आच से भी हल्की रोगनी है। 
पुझ टूट चुता है। तेड शारिश हो रहो है। पर्दा 
उठता है शो अयूद और उसी पहनी सकपा ही मडर 
आते हैं। पच्चित और मी रा जहीं बाइर है। अरुस्ठा 
और नियामत्र भी बाहर हैं। तेड बहते पानी और 
अडती तेज़ हवा का रवर। अग्ूूद और सझया प!यर 
प्लेस के पाप शुपसुम बेंडे है। प्रोंड़े में बअस्दुख्टा 
और दियासत बी आदाडे आरही हैं। 

लियासंत हो ! इधर पाती झा गया है" 
< सब्र टूट रहा है हों“ संधद दे ऊपर विस 


्न्ख्ि यहां विष्युरू अरेछे है'' क्यो ? 
ह तादी है को सब झोठे ही होते हैं: 
+. * अध्णय-अछ्द हो सहही है। टकरा 
कड़ी है । 





| 


अगूब : (चीखकर) तुम्हें मालूम होता चाहिए" 
ससमा ; (कमरे में पण्डिद ओर झुनशुनवाल्‍्य को देखकर लोट 
आती है) तुम धीमे नहीं बोल सकते | यहा दो छोग 
भी हैँं। 
लोग"* लोग" *““छोग ॥ मैं तुमसे बात कर रहा हू”"'लोगो 
से नही । 
लेकिन और छोग भी सुन रहे हैं 
सुन भी लें तो वया होगा ? पुर टूट चुरा है'' बाद का 
पानी बढ़ता जा रहा है'*“यह जगह कभी भी दूब सकती 
है और हम राव मौत दे मुह से डिसी सी पल सग्ा सरते 
! “'उमदेः बाद कौत-्सी बात कोई कही सेश्र जा 
सतेगा “सब यातें होझर भी यही खरण हो जाएंगी।'* 
पब्चित औौर क्ुतशुदद्ला बाते हैं। पष्िल 
के हाथ मे ताश को दश्हो है। शुतशुतवाजा 
फेः हिसाब का कीणञ देख रहा है एक छुले के 
भौवने शो आदाय आती है। 
£ (सिलमा से) आप हूसे देखकर डर गई थी २ 
5, घुञ टूटने जे यकत्र आप वही पर थे २ 
« जैविसाती से हम बच गए । 
«के 7 ' -३, फ्रेटता है) जी वक्‍त बचा 
जाएँ (बैंढ जाता है) 


कट । म्र्पो » झहनीरें 
श् जी आवाड़, दुसे के भोकने 

>« 7 की भयातक खामोगी। 

« होबर) आप लोग ताश 


3० 


मुनशतवादा 
वदिदत 
ग्र्द्व 
दच्टति 
साउना 
झुतशतवादा 





है. घनाफ्नब नो मई आऊ्र दंड अत) 
एनसशुनशका करा बहन ह7 
वॉल्टिक इक मिला बाज 7 । 
था दश्शकर फोच “४ जीत कै । सथी ऐोश 
है 4 इना बम्स करनी बरो 








मे जे देह जा रहा. दा बह पुरा 





जता पुहइता था। आइमे था हा उसकी चमहीं का रंग 
आइकियो जंसा कया जती दा * 
या। दुल्शा था वा उसहे हायजर आ 





जैल बयोये? 


ऑदिगर और हिट हैं शहहा अपा औ से खडे अपर 


हवा $ आदमी और जानवर से कया फर्क होता है ? 
हम :,आदपी के लिए जानवर और औरठ मे कर्व बया होठ है? 
अस्दुल्दा और नियामत घायते हुए आते हैं। 
दूसरी ओर से पक्दित कौर झुतझुतवाला ध्ाने 
हैं । 
लता : (पदराया हुआ) अब कोई रास्‍्दा नहीं है । या खुदा | 
रिदत ; अया बहा 
बामंत्र : पाती चारी तरफ से घेर र बड़ रहा हैं 
वाछा ; इधर पीछे से बोई रास्ता 
यामत : बहो दा रे 
शित : जहत्लुम जा । ये डिल्‍्दयी से भागने और जिन्दगी में चुधने 
मे लिए हमेशा वीछे बा रास्ता ही खोजता रहा है '* 
[वाछा : बषबास छतबरों।।' 
पुर्ता : (टेलीफोल बाए-दार मिछाता है और रफ देवा है) हि 
४ (पिर प्रिखाता है। सब अप हो जाते है, पिर रख देता 
है) दा छुद्टा ! मै पर बेर शरता हू, जो होता होगी, 
होगा । (विए टेलीकोत बा मंजर मिछावर हदश भाई 





हु ' (टेलोगोड बा रिवीवर उसटे कांच से शुरू 

जाता है) । हा 

पच्चित : छुद्या से बः4 शरती है तो ऋजएगबाष्गा बो बहने दे: 
ये खुदा वे यहां भी पीदे दे दृरदारे से बुसने बी बैदारी 
अत हिती से ११ रहा है। 

#_शुर्णा : श्श 








ही एजेबटी दूरने री इअरागर आाहाश 
४४७ फोड़ हल भादरे दृभे रो झाबाश । रोरे 


छ-ज२ 
अपवे : दम किठने छोग हैं ? 
सुत्मा : एक दो तीन चार' “पाच'** 


इपाघर ; और दावी लोग बहा हैं. ?ै वेगण और दो लडरियां' 
जाता उन्हे छोड़ा । 


पक्चित 
रा 






शू्‌' श श्‌ “हलो। उधर के बिसीने उठाया है ग्मी+ 
'हलते'* (सब टेलीफोन को घेर लेते हैं॥ सब टेटी- 
कोन के र्थोदर में चोखते हैं--दलो'”'हको'* 'हूको ।) 
(र्मीडर लेपर) हल्लो । हूँ” टेलीपोत डइ हो गया है । 
हैड़ ! (हाथ में लेकर धुनता है और कमानी पर पढदऋ 
देना है।) 
गा छू ! अब बया होगा | 
खुद्द छट्टो देगा । (सरिसीवर उठाकर अब्दुल्ला की ओर 
प् डडाडे हुए) ले, 0६ दो पोन कर ! 
॥ शी को हेड आवाज़, एज़ेबमो के एक और 
0४४४ ।हिस के टुस्ने दी आवार, सव शहमे खड़े रह 
| जाते हैं | 
मोत बहुत नजदीक है। अब" (हिंस।द की बापी छोजता 
है) रारी बह है? 
बपो उठादा है। 
(जयाणत.. हिम!द देगर भरे 
अपुसत्ता (पद्रपारर) बगा पत्रा पाती बहा सह भा यया है| 
अुल्तुणबएणा : कुण्ड है, यह शप बड़ आगा है (इशारा करा है ॥) 


बॉरिदव : हज, चण4र देह तो हें, हमे हिकते पाती से घरना 
है। भादो:* 





ब्ककक 
झुमेबाला 





अरदुष्णा 
जिपापन 


शापुस्‍्का 


शूजएुगशप्मा! पीते छागा है $ 
धघू३ ; हेले कहाँ हर आ रदा है, भागों 


अऑएाल! शोर श्वाशज के लुनरेक आम के , 


